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॥ प्यघ चीवीस तिथकरोंका स्तवन लिख्यते॥ 


५ ६.३ औिकर ल्‍# 5 


ए विविध रल स्तवन संग्रह। 


रेलो ॥ चो०॥ ४॥ जे नर जिनवरनां गुण 
गावे, ते गर्भावास न झाव्रे रे लो । मनरा 
मनोरध सफला थाबरे, मुति रामचन्द्र इस गावे 
से लो ॥ चाँं० ५॥ 

॥ इति घीवीसी समाप्तम्‌ ॥ 


6 
% 7“ <२*+ 


॥ आअथ प्रभुजीस बीनती लिख्यने ॥ 
>> 
/ सब घाटाने उलबने श्रायो ए देशी ) 
दीज पार उनार प्रमूना, दीज पार उत्तार; 
है. आपाबन पसित श्रम टं, तू दे दीन 
दपाल ॥ ०98. ऊक्रपा सिबिने दे द्वीन 
दयाल मा अधरमक्र पार उनारो. ने छे परस 


का 


अथ प्रभुजीसे वीनती लिख्यते। ५ 


कृपाल ॥ टेर॥ सं इंखर परमेश्वर तू छे, तंही 
शंकर मुरार: ब्रह्मा विष्णु हिरण्यगर्स तूं, 
महादेव किरतार ॥ प्र०॥ १॥ खयंभ अहंत 
गणेश, चीतराग तीथंकार; कर्ता विश्वम्भर 
जगके भत्ता, तू हरि श्योम उदार 0 प्र०0 २७ 
त॑ निरमोही निकर्मी निसंगी, नोरागी नीराकोर; 
पुरुषपोतम निष्कलंक तं ही छे, राम रहीस 
निर्धार ॥ प्र०॥३॥ तूं प्रभु तारक कस 
विदारक, वारक तूं संसार; सुखके कर्ता हर्ता 
हुखके, भतां त्रिलोकी सार॥ प्र०॥ शा त॑ सग- 
वंत सर्वज्ञ शिरोमणि, गुनको पारंपार; मुनि 
राम कहे जिण पारस सेट्यो, किम रहे लोह 
विकार ॥ प्र०0 ५ ॥ 





॥ इति प्रभुजीसे दीनती समाप्तम्‌ ॥ 


जन्‍म झड़ क+ 
है 


अथकर्मोंकी लावणी लिख्यते। . ७ 


सोमल ब्राह्मण करी तुम चर्चा, दुधारा प्रश्न 
करायो; जिणने मुक्ति इण भव दीधी, श्री 
पंचम अंग दिखायो ॥ ना०॥५॥ अजुन 
माली पट सासां तांई, सात मनुष्य नित घायो 
जिणने' मुक्ति दीवी छिन भरमें, सकल ही पाप 
गमायो ॥ ना०॥ ६॥ श्री वीर प्रभूसे' अरज 
करते हू, मुजने' किम विसरायो; नहीं अधि- 
काई काए्ट जल तारे, अधिकाई पाहण तरायो 
॥ ना०॥ ७॥ तुम अपकार किया बहुतेरा 
सहुना काज सरायो; मुनि राम कहे मुज ता- 
रन विरियां, किम आलस द्रसायो ॥ना०णाणा 


॥ इति कर्मो'की लावणी समाप्तम्‌ ॥ 


श्रीसीमंघर खामीजीछा स्तवन। ६ 


मेरा प्राण बसे प्रसु पास्त, रात नहीं निद्रा आये 
जी; में सुनी शात्रकी वात, गुरु एक मिल गये 
सांसीजी; प्रभु दूर वसे परदेश, श्री सीमंधर 
स्वामीजी ॥ १॥ मेरे ऐसे आये दिल सांय, 
झची श्वासा चढवाउ जी; में करू अजप्पा 
जाप, नासा पर दृष्टि जमाउजी; में डे ढें 
धसुका देश, जेसे में प्रभुकू पाऊ जी ; सें घर 
अरिहंतका ध्यान, ध्यानसे ज्ञान जगाऊं जो ; 
में कोई युक्तिके साथ, आपनो खरूप ध्याऊ' 
जी; में देख मिज दीदार, आर का ध्यान 
सिटाउर से मनुष्य देहक॑ पाय, कभी 
नहीं अफरूल गसाऊ जी ; संने कहे गुरु महाराज, 
सोहंका ध्यान लगाउर॑जो; में सुनी शासत्रकी 
चात. गुरु एक मिल गये नांसी जी; प्रभ दूर 
वसे परदेश, भ्री सीमंघर खामी जी ॥२॥ 
नहीं गुरु का दोष, दीया मुज् उत्तम ज्ञानेजी ; 
सन दवियां होगा ध्यान. सभा ये शास्त्र बखारें 


झध शुरु उपदेशो लिख्यते । १्१ 


का 


न थाई जी: सुनी रामचन्द्रकी जोड़, कला 
सबके सन भाई जी; में सुनी शात्षकी चात, 
गुरु एक मिल गये नासी जो; प्रभु दूर बसे 
परदेश : श्री सीमंघर खासी जी ॥ ४08... 
॥ इति थी स्रोरंदर स्मामोज्ी रा स्तथन समाप्तम्‌ ॥ 


+--इह ++ 


॥ अथ गुरु उपदेशी लिख्यते ॥ 
न+3+० ९४ ७५)०-६-- 

( र्याली आयो सुलतानसे' ॥ ए देशी ) 
पार न पायो शुरु ज्ञानकों, भलो वतायो 
मारग जेनको ॥ पार० ॥ टेर॥ दान सुपात्र 
मुनिकू दीजो, पायो शालिभद्र फल दान को 
॥पा०॥ १॥ शील रत्न जनन करी रखो, 
ज्यूं सुधरे धांगो मानखों ॥ पा०॥२॥ तप 
विना नहीं सोक्ष मिलन है. नष्ट करे कम 


उपदेशी लावणी लिख्यने । १३ 





टेर॥ घन कमायो झझुन करी. झो तो खायो 
खर्च्यो नाय ॥ ज्ञा० ॥ पुन्ध संचोया पूरा हुवे 
जद संचीया कैम रहाय ॥ ज्ञा० ते०॥१॥ 
पुत्न कलन्न धन दाचीयो, झो तो निक्ृमो डोसो 
खाय ॥ ज्ञा०॥ कण करे धारी चाकरी, थारो 
इेरो पोलरे मांय ॥ ज्ञा० त्े० ॥ २॥ मांगे 
खाया खी खीचड़ी. दलि ताजी जलबी सेव ॥ 
ज्ञा० ॥ लप्टो पुरो नवि घाल ही, वलि पृड़ी न 
घाले पलेव ॥ ज्ञा० त्ते०॥ ३ ॥ टिण टिण करो 
घिन कामरा. थे तो मरो खावण रे काजा॥। 
ज्ञा० ॥ क्षय कान पचावो खातों देखने, धांरी 
सुध घुध गई सच लाज्ञ ॥ ज्ञा० त्त० ॥ए९॥ चह 
घटा काया ना करे. ज्ञर डासो करे समन मांय ॥ 
ज्ञा० ॥ मुनि राम कहे धम ज्ञो कोया, नो क्‍य॑ 
दुख दस्ब भव पाय ॥ ज्ञा० न5 | ' 

$ इन इस्दरशणः व्गवरःण सम हब ॥ 


90 -- 





झआथ उपदेशी फटको लिख्यते। ९६ 


है सो लोजियेजी, कांह कहणा है सो केद्द 
॥ झ० ॥ ५ ॥ साथ लगी चहु फ्रेर सु जी, 
कांइ मिल रही भालो फाल- सुनिराम कहे 
सहु काढज़ो जी, कांइ इण घरमसें वहु माल 
॥ ० ॥ ६॥ 

॥ इति इपदेशी पद समामम ॥ 


॥ अथ उपदेशी फटको लिख्यते ॥ 
८ 
( सत करना परतीत रांडकी मारा सेर, 
देगई टारा ए देशी ) 
चले न किसका जोर मीजाजी, होनहार 
होवे, सीजाजी होनहार होते, जोशो सिद्ध 
मीये ऋर अवध. खड़ा खड़ा जोवे ॥ देर ॥ ज्ञो 
जोशी ज्ञोतिपक बरसे. बात सच्ची दीसे उनकू 


ध्रध उपरेशी सज्माय लिख्यते। २७ 


एक कोड़ अस्सी लाख: महाभारत आगे 
हुवो सरे, ले सूचनी साख रे ॥सू०॥ाशा 
जादव कुलमें आयने सरे, कमला कीघो 
वास ; पुरी द्वारका सुर करी सरं, सच सोवन 
घर चास ; एक दिन ऐसो आवियो सर, 
हुवी जादव केरो नासरं ; ॥ मु० ॥ ४ 0 राय 
प्रदेशीरं होतों सरं, सूरी कंता नार; इृष्ट 
कांत वाल्ही घणी सरं, सूतचमें अधिकार ; 
निज खारथ विन पापणी सर, मारयो निज्ञ 
भरतार रे ॥ मृ०॥ ४ ॥ जुटूल श्रावकने हु'ती 
सर , दइता तीसनें दोय ; अग्नि साहीं प्रजा- 
लीयो सर, दया तन आणी कोय ; साठी 
गतनी पाहुणी सरं, डाई जमारो खोयर ॥मू० 
॥ ६ ॥ भह्मदत्त चक्को तणी सर, हती चूलणी 
सात, व्यभिचारण चूक गई सर, दीघे रायके 
साथ, घात विचारी पत्रनी सरं . छे ए बहली 
चातरं ॥मुणा। ७॥ सहस विद्या त्रिखंड धणी 


ज्ध हित शिक्षाकी सल्काय लिख्यते। ३१ 





॥अथ हितशिज्ञाकी सब्माय लिख्यते ॥ 
>अअ्पिफिजिफििधय-+ 

( एक मुनिवर देख्या वनमें ॥ ए देशी ) 
झाखर तेरे काम नहों आइ. तू जोचेनी 
घांख कुकाइ ॥ आ० ॥ टेर ॥ चुन चुन सटिया 
महल चुनाया, ऊंडो नींव लगाइ. आ० ॥ १॥ 
नारी रूण अप्सरा सरीखी, जोड़ी मिली सन 
चाइ ॥ झग० ॥ २॥ सोना रूपा हीरा मोती, 
स्होरांकी घेली चुनाइ ॥झा० ॥३॥ मात 
पिता म्राता छुत भज्रि, ज्ञाती न्यातीने 
सिन्नाइ ॥ आ० ॥४॥ चसन भूषण वाहन 
चहुतेरे, ओर सहु ठकुराई ॥झ्ा० ॥५॥ 
मंत्र यंत्र ज्योतिपने वेचकू. इलस झोर पंडिताइ 
॥ ञा० ॥ ६॥ राज काज्ञ हाथान घोड़े, पल- 
टश झार सिपाह ॥ झा० ॥ ७॥ दान शाील 
तप भावना भावी, ए के साचो कमाह ॥ झा० 


॥ ८ । धस व्यान कर पर भव साथो. जद लग्ब 


प्र६ 


सीमोके सदय । 
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अथ श्री कक्का वत्तोसीके स्चंच ॥ ६१ 


: फफाके--- फ्‌० 
फुले मती तन घन जोचन ने देखी देखी 
फूले सती रूप रंग गोरों टेखी गातक। 
फूले मती तातमात भ्रात पुत्र पोता देखी, 
फूले मती सजन कुट्ंच देखी साथ कं । 
फूसे मती डाढ़ी मुंद काली काली देग्वी देखी, 
फूले मती राज़ाकी संगत करी वात कु । 
धापि लालचेद कहे फुल्या फूल घान लेवे, 
फुल्या साधु देख निरदोप देह भात कु ॥२२॥ 
पा: बे 
चड़े बड़ जोघे केह्दी कान झ्यागे ह३ गये. 
पड़े बड़े भूष गये नरक मनारा है ' 
पष्ट बड़ भूप कह निन्न नारा फूल जगया. 

४ बड़ भूपष निज मात काना नर है । 


53 
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घट यंद ज्ञाघ कह रा फऋरा) फरब मगया. 
पड़ बह ज्ौध कह पम विन खबारा 


झध श्री कका व्तीसीके संवेय । ६३ 


' झाचारज सर्व साधु तूं बपूं रितो खोदे हे । 
घापि लालचंद कहे मनुप जनम लहीं. 
दया धर्म किया विना भव मांदी रोबे है ॥२५॥ 
पयाके-- च० 
यही जीव करणी करीने जायें परभव. 
जो जो जीव परभव मांदे सुख घाधे है । 
पोष्टी जीव झारत रुद्रप्यान ध्याता सो. 
जो जो जोप तियंच नरकोर्मे जाये है । 
योही जीव धरम शकल प्योन प्याता मरे, 
, भी जो ज्ञीव सुरनर शिवसुसत एये हैं। 
दापि लालयंद कहे ऐसा सुर्र जद लहे, 
दान शूल ठप भार शुद्ध मन प्याद है कच्धता 
र्गसे-- रद 
राम राम रट रयों लग जीद राम छाम- 
उनम कर्पास झुर्य लग ऊश एायो हैँ! 
गम ज्ञोद सोही सम रहो पद गंदी 
राम झऋषच्हिंस होप केदल्ों कहणयों दे । 


0 विविध रत्न स्तवन संग्रह!  _ 


बुकाई, दव दीघो वन आग लगाई। कह" 
चूना ई'ट पचाई, अप्नि आरंभ कीया है. 
॥सीता० ॥ ६ ४ के में छुलक' पवन के 
स्रीप्मकाले अधिक सुद्दायो । पंखा प्रा ४ 
कपड़ा सु, है हस्या मुख पर पनढा सु ॥ ते 
॥ १० ॥ के में बाडी बाग लगायां। कया पर 
चनफल खाया। शाक समार छुकाया, 
सूका सच छुमकाया ॥ सीता० ॥ १६ ॥ के ४ 
खाया कंद कचालू, गाजर मूली रंगखाई. 
तरकारी सु' रसना राची, नाम कहो 

बांची ॥ सीता० ॥ ११॥ 

0 दोहा ॥ ॥ 
फल्तीयां फूलीयां फूलड्रों, फलकी जात भर हि 
शाकपान बहु सेद हे, कंद नाम नहीं पक! 
नी कादी कूजड़ा, इणके एट्रीन कर्म 
के गा कृ ण॒ तरकारी तणां, कद्दि चतलाउ 
॥ २॥ अभदय अथाणां में भर््यां, झर्तरी: 


' अथ श्रीसीताजी री आलोयणा | _* ८६ 





प्त्त दया विन जोग जमायो॥ सीता० 
९॥ के सें कष्ट कीयो जश लाजे, रिद्धि 
गद्धि रमणी राजके काजे। पंचाप्नि तप 
था धारी, जलधघारा फलफल आहारी ॥ 
गता० ॥३॥ के सें राज्ा राज कमायो, जलम 
हे नर जनस गमायो। हाकम हांसल 
लगायो, दुःख दीनो अरु दंड भरायो ॥ 
सीता० ॥३॥ के में कबहु नामकी जूमि, 
दर लोक करे पर भूमि। निमि्त कलामें 
पा उपावे, सहुरत दे सतलव बतलावे ॥ 
£ परीता० ॥ ४॥ को सें नाम हकीस धरायो, 
अपराधी सबके सन भायो। वर प्राणीको 
पर न बुजे, लोसी कु निज खारथ सुजे ॥ 
पीता०॥ ४॥ के में अन्नपन बहुत उपायो, 
पर करी पर ताप सवायों। कोप कीयो 
रिणा कर खोई. मान कियो सत्र बान 
वियोई ॥ सीता० ॥ ६ ॥ के मे नन्‍्दा करी 


[9 


६०... विविध रल स्तवन संग्रह । 


पराई, थांप्ण धर घर मांहि छीपाई। सक्त्य 
तिहु तिहु| भवन भमावे, ए सबकी सिर- 
दार कहावे ॥ सीता० ॥ ७॥ “के में रागा 
रास रचाया। देप तणें वश बेर विसाया। 
चाडी खाई चूगल कहायो, जिन चरचासु' 
चित्त न लगायो ॥ सीता० ॥ ८ ॥ एथवी पाणी 
अग्नि समीरा, सात सात लाख कही जिन 
वीरा। लाख चोवीस कही वनराई, वित्ति 
चोरिंदि छ लाख बताई ॥ सीता० ॥६॥ 
देव नरक तिरयंच सुणावे, चार चार लाख 
कही योनि जणावे। लाख चतुर्दश मनुष्य 
सुजाणो, एह चोरासी लाख वखाणा ॥ सीता५ 
॥ १० ॥ कीणहीसे भी बेर न कीज, सुख दुःख 
में आलोयण लोजे। अब कहू' स्थानक पाप 
अठारे, समक्तित घारी सर्व संभारे॥ सीता« 
॥ ११॥ को में हिंसा करी य कराई, जठी 
बाणी वांच सुणोई। छानी लीनी वस्तु 


मोगो 


झछतुमत दे मे पैरा 


ऊः. 


सहामणाती 
जरा एड 


>>" 


|] 


डा 


मा 
देय पाल 


5 


अनेक 
कं 


पद 


द्र्ड 
शर्ट 


ना 


पउमाजल 
+. 


सातान कक रा 


अशिलज चाल 


न्‍ 

ली 

] 
प्रजा 


पा 


ष्् 
है 


१९ 


ख्गारा 


£27 


एाए । 


नयी 

हैए“- कु #- 

सा 
थ 


दोदा 
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शुमास ॥ २१ शा 


5 
5 


का *आ 
हार 
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अब ४५३६ 


बन्द 





झथध पंचमा आराको स्तवन लिख्यते। ६७ 


सार। पंचमहावत आदरयाजी, लीधो संजमं- 
भारा ए माता०॥ १९॥ एक मासनी सलेख- 
णार्जी उपनो केवल ग्यान ॥ केम खपाय सुक्ते ' 
गयाज्जी, ज्यांग लीजे नित प्रव नाम ॥ए 
माता० ह ९६ ॥ 





न्न्जजजतः 


॥ ह॒ति म्रथा पुत्रों ल्लसन समामम॥ 


+>-<६+* 


$ हैक. 
॥ अथ पंचमा आराको स्तवन लिख्यते ॥ 
- #ौीअर/च->्पएन>-+- 
पहिले पद झरिहंत ज'णी. ब्यांसे मज़न 
करो मवियण प्रागी। च्यांगं नामधकती जय 
जप कारोे, पूरी सत्र नहीं ओ। पंचम 


द 


धागे ॥ १॥ हिंदे ज्ञोब पचेरे घगग, कोई 


इग्यारे गणधारको स्तवन लिख्यते। १०३ 





पांच पांचले निकल्या लार ॥ बं० ॥ ३॥ 
विगत स्वामीजी चोंथा जाण भजन किया होय 
झमर विमाण ॥ देव लोकास खरा कणकार ॥ 
चं०॥ ४॥४ खामी सुंदरमा वीरजीर पाट, 
जनस मरण सेवगरा काट ॥ मुजने आए तणो 
आधार ॥ बं० ॥ ५ ॥ संडी पुत्नने सोरीज पृत्त, 
मुक्त जाब॒णरा कीधा खूत ॥ न्नीवीघे त्यागा 
पाप झढार ॥ बं०॥ ६॥ झकंपितने अचलमभूतता 
वीरजाने बचने रहा रता॥ चवचदे पुरवना 
भंडार ॥ वं० ॥ ७॥ भेतारजने श्रीप्रमास, मोक्ष 
नगरमें कीधो वास ॥ जपता हुवे जयजैयकार 
॥ व॑ं० ॥ ८ ॥ ए इग्यारं भमाह्ण जोत चम्सा- 
लीसे निकल्या साथ ॥ ज्या कर द्वीनो खेबो 

पार ॥ चं० ॥ ६॥ इण नामें सहु आसा फलें, 
दोषी दुससण दूरे टले ॥ रिद्धनिद्ध पार्मे खुख- 
सार ॥ वं० ॥ १० ॥ इण नासे सव नाश पाप, 
नितरो ज्ञपीये सवियण ज्ञाप ॥ चित्त चीख 


१८ - स्वाद रन म्तवन संग्रह | 
दविदाहा चार | के] +२ । समेत 
चुने जम नजारा अमृत 
| ब्ं० । 
गशाधरमोने 
भंग भा 


अथ। नॉस नष्णा 
चोसारो म्तवन $ था पा 
खाल भुद सातारा दान 

इक सन आासकरगातजी 
॥ ञझ न वल अलॉर्जर्म 


गा 


गोरल इसरजा क। नो हैंगीं 


बाजना है ॥ ईशा ॥ 

29७5३ * 

महे तो चावास '+० ३ 
सापे प्रीति सांपताना. 7+ 
झजित तोजा संभवाज 75 
सुझाकारी, पंदम सुसति सद “7 * 
प्चप्नत बशिहारी ॥ स्हेष्द 7 


आदिम 
हे 


५ 


+ 


गोरल ईसरजी कवे तो--_ १०५४ 


चंद्रप्भ आठमाजी, मोमां सुवधि विधिके 
दाता, दश॒मा शीतल तपत मिटाता, ग्यारमा 
भ्रेयांस शिव दिखलाता ॥ म्हे० ॥ २ ॥ वारसां 
वासुपृज्य सावे पूजियेजी, तेरसा विसल विमल 
करनारा।, करें अनंत अंत कर मसांरा, पनरसा 
धर्म घसम दातारा ॥ स्हे० ॥ ३ ॥ नमो शांति 
करन जग सोलसांजी, सतरमां कंध नम॑ शिर 
नासी, अठारसा झर नम शिवगांसी, चंद' मन्ति 
नाथ गुण धांसी ॥ म्हे० ॥ ४॥ वीसमा मुनि 
सुब्रत भरत देत है जी, इक्कीसमा नमीनाथ हित 
करना, बंद नेभनाथके चरना, बंद' पाश्वनाथ 
दुख हरनो, चोवीससा वीर प्रभ- सिमरना, 
जाये राम तिहारे सरना ॥ स्हे० ॥ ५ ॥ अनंत 
चोबीसीने वंदसांजी, वंदू' वतेमान जिनबीसो, 
वंदू' गणधर सकल जगीसो, नाझ आहत 
सपने सीसो ॥ स्हे० ॥ ६ ॥ 


॥ इति चौइसो समासम ॥ 
3 


परदेशी रो कांई पतियारो ।_ १०७ 


हिनी लेई अठारा ॥ जो७ ॥ ६॥ दिन ठारामें 
सब कट मई, ज्यं लद॒ गये ऊंठ कतारा ॥ 
जो० ॥ १०॥ मुनि राम कहे कोई घधत 
जोबनकी, कोई गव न करियो प्यारा॥ 
ज्ञो० ॥ ११७ 
॥ इति ११ उधोजी कर्मनको गत न्यारी समाप्तमू॥ 
+-+:ईह ०+ 


॥ होरी ॥ 

१ परदेशी रो कांईं पतियारो ॥ ऐदेशी ॥ 

झूठा बोलो वचनको पोलो, नहीं वचनको 
चंध लिगारो ; हाथो ताली कहीं नट जावे, 
घिक्‌ घिछू तास ज्ञमारो. बांध बहू पापको 
भारो ; झूठा बोलाकों कांई पतियारो, सदा 
तुम ऋ्ुठ निवारों ॥ ऋु० ॥ १॥ क्रोध १ मान 
२ माया ३ लोभसे ४ बोले. राग ५ रूप 
६ विचारों : हास्य ७ भय ८ विधा ६ 


देय पच्चीसी लिख्यते । १११ 


॥ ११॥ मन तो माया में लाग्यो, जोबन रह्यो 
तूं जोय रे। साध संगत नहीं कीधी रे, भोला 
दुली वय दी खोय रे ॥ मा० ॥ १२॥ जोबन 
गयो जरा जब आई, इन्द्रियां पड़ी थारी हीण 
रे। विध विधरी थारे बेदना व्यापी, काया 
थई थारी खीण रे ॥ सा०॥ १३ ॥ काना 
नहीं छुणीजे आख्यां नहीं सुझे थर थर कांपे 
काय रे। करतो करतो बात भूली जाबे उतर 
दीधो नहीं जाय रे ॥ सा०॥ १४॥ आखझूपां 
में तो भले गीडज्ञ झवे. मृ ढ़े पड़े धारे लाल 
रें। दांत दाह मुख सु गिर पड्या, आया 
घोला वाल रे ॥ मा०॥ १५ ॥ सल पड़ गया 
धारे सीगले श्रीर में, पतलो पड गयो पेट 
रे ५ होले होले दोरो चाले. पोहये ठिकाने 
ठेट रे ॥ सा० ॥ १६ ॥ छुचड़ी काया धई रे 
थारी, क्यो न भाने कोय रे। हाल हुकुम 
घर में नहीं चाले, रो एडे साप्ो लोय रे ॥ 
हा रा 











अथ घन्नोषऋषपि सिफाय ।.. ११६६ 


मा ३६ ॥ उत्तम फुल लही अवंतोरे 
धर सुणो कांह़ो फंद रे। सुखे सुखे शिव-' 

पुर में पहुंचे, इस सणें ऋषिराय चन्द रे ॥ 
सां० ॥ २४ ॥ वेय पचीसी कीनी दिडवाणी, 
पक्य जयमलजी र॑ परताप रे । समत अंठारे 
बरसे इकिसे करो श्रीज्िननी रे जाप रे ॥ 

सा०॥ २५ ॥ 

॥ इति येय पचीसी समाप्तम्‌॥ 








+>३88६- 


॥ अथ धन्नाऋषि सिभाय ॥ 
वि या 33.8 202 
ध्ीजिंनंवाणी र॑ धन्ना, अमियं संमांणी 
सोरा नंदन। मन तो सांनी र॑ संदंन सहज 
२॥ ३ ॥ से अतिहिं वेंरागी र धन्ना, धरमंनों- 
रागी मोरा नंदम, साहरो तो भनड़ों रे किस 


परचावसु ॥ ३॥ दस दिसी दीसे र धत्नो, 
३5 


हे कारण हींसा करे । १२१ 
ज्ञान प्रराश दीखाया। नंद कहे चरणां में 
नम, क्रीशासण नायक मोच्त लिधाया॥ ६ ॥ 


दः 
] इति सदेया समानम॥ 


2303 अशि22८2, 


६ कारण हींसा करे। 
स्द्टछ 

जीतवार झर्थे हींसा करे, 
प्रशुंसारे अधें हींसा कर, 
सानरे अथें हींसा करे. 
पुजाणरे अथें हींसा करे, 
जनम-मरण-पम्तुकाण-रे अर्थ हींसा करे, 
दुख मीटाणरे अथं हींसा करे॥ 


ना+क-- 


न ८ 6८58 ल्‍४ ० ४० 


न्ग्प 


इलमभ, 
ड्न्द्यि ड़ रस श्न्द्री जी जीतणी दुर्लभ, 
"जो हल चोधो महात्रत 
जीतनु इ्लभ 
फरनाी 
दी ३62, शीत पत्र & , 
चेती शक्तिमें क्षमा ५ 
देती जोगवाई 


में पांच ड्न्द्रियां 
फेरणु दुल 


दस बोल दीक्षा आये । १२६ 





८ धर्म सुणवो मुशकील, 
६ घ्म रे उपर श्रद्धा होणी मुशकील, 
१० धम रे काममें पराक्रम फोड़नो मुशकील । 


९ ५ पी 


१० बोल दीक्षा आवे । 


१ आपशरो छस्दे आधे, 

२ रिस करी लेबे, 

३ धन गया लेवे, 

४ सुपना देख्या लेवे, 

थ कल शसे लेवे, 

६ जाती स्मणे उपज्यासु लेवे (म्गापुत्नकी तरह) 
७ रोग उपच्या लेवे ( अनाथी मुनीने परे ) 

८ देवतां रे कहणोसे लव ( घारो आउखो 

थोड़ो गया * 

६ मोहर वस लेबे | भग पोरोहीनने परे 
१० लोकारे कहरशेसु लेवे (धा उपदेशस लेचे ) 


ज+ के ++ 


अथ प्ेंसठ सलाका पुरुष सिकाय । १३१ 


॥ अथ ब्रेसठ सलाका पुरुष सिझााय ॥ 


गा ०३५ २ आआणश 


चरण कमल सन थारं, पन्नेंसठ उत्तम नर 
अधिकार । पभणिस्‌ भ्रूत अनुसार, जेहने 
'नाम लीचे निसतार' । झ्ापण सफल हुवे अव- 
तार, पांमी जे भव पार ॥ १॥ ऋषभ अजित 
संभव अभि ननन्‍्दुन, सुमति पद्म प्रभु नयना 
नन्‍्दन सप्तम तेम सुपासं, चन्द्र प्र सुविधि 
शीतल जिन, भ्रेयांश वासु पृज्य जिन मुरमणि 
विमल गुण वास ॥ १॥ झनन्‍्त पं श्री शांति 
जिशेश्वर कुंधु नाध अरसल्लि मुहंकर। मुनि 
सुब्रत नमि नेमि पाख्य बोर ए जिन चोबीश। 
जग बच्छल जग गुरु जगदीश, प्रणमी जे घरि 
प्रंस ॥ २॥( ढाल प्रथम सुपत गज निरख्यों 
( एदेशी ) प्रथमें भरत नरिंद्‌ बीजों सगर 
सुरिद, मघवा तीजो उदार चोथो सनतकुमार 0 





काली राणी से स्तवन लिख्यते।. १३५४ 


के 


॥ काली राणी रो स्तवन लिख्यते ॥ 


२.57 ५8२० ८४५४. 
०० णो 


काली राणी सफल कियो अवतार, पाम्यों 
भवजल पार ॥ का० ॥ झाकड़ी॥ कोशक 
राज्ाकी छोटी माता. भेंशिक मृपत नार। 
पीर जिशद जीरी दांशी सुणीने, लीनो संपम 
भार ॥ का० ॥ १ ॥ चउन्दयाला लिसा मिलीया 


हक 


गरनी जी नित्य २ दरण निवाय य दिनों करीने 
भझीया झट्ट हम्पारं निमेल बुद्ध ऋषर 


0 केग० ॥२॥ सुमन सृएत शुद्ध संयम पाले 
घट्ों प्रशासा सी धार. दीर लिणदओोी शाज्ञा 

कटने सांडा है लप्स्या झपर था कान ॥ 8॥ 
शरार छगव सार खत 


न 
हपना हार, थार एर एड समरता किसी आदम्े 


टू दिम्मार - ज्ञापई ८५ एव दप मोम 
५ 
मास दाय दिन इेणा लामाजा इनना हझाज 


त्राह्मी सुन्द्री स्तवन लिख्यते।. १४१ 





॥ ब्राह्मी सुन्दरी स्तवन लिख्यते ॥ 


--+३१२स्‍५-त- 

ऋषभ राज़ारे राणीया दोय हुई, सेव 
संगलाने सेवानंदा झुइ रे ज्ुई दोनां रे दोय 
पुत्री जाई, ब्राह्मी ने सुन्दरी दोनु बाई ॥शशा 
सतियां स्वार्थ सिद्ध सु चोबीने आई, भले 
भरत चाहुवल रे जोड़े जाई, ब्राह्मी रे हुवा 
नीनाणने वीरा, जमणरा जाया अमोलख 
हीरा, छुन्दरी रे एक जम्मण जायो, वाहु 
घल जी कला वहोचर प्रायो पिछ्े, सेवा 
नन्‍दारी छुख खुली काई, बआाक्मोने सुन्दर 
दोनु' थाई ॥ २॥ भरत चक्रवर्तीरी पदवी 
पाई. शाह्मीने सुंदरी दोनु' बाई वाया चीनवे 
बाचाली आगे महाने वेंरगागरी रात बल्लम 
लागे म्हारों सुपने में सतो करो सगाई ॥ 
व्राह्मीने सुदरी दोना बाई॥३॥ में तो 
केहरी नहीं चांजा, सासरोयां रो नाम लिया 


काया स्वाध्याय सिराय । १५९ 


रोकी तुं नाहीं. कृत घन लख उपगारे री 
काया ॥ आ०॥ ५॥ जीव सुनो यह रीत 
अनादी, काहे कहत बोर वारे। में न चलुंगी 
तो संग तेरे, पाप पुन्य दोय लारे री काया 
॥ हआ०॥ ६॥ जिनवर नाम सार भज आतम, 
काया भरम संसारे। सूगुरु बचने परतोत 
घरत शुभ, आनन्द से हैं हमारे री काया 
॥ ञझ्र०॥ ७॥ * 
सै ईवि काया स्वाम्याय स्िज्याय समाम्रमू ॥ 





चीस वहरसान स्तवन १३ 


चोराती लाख परव आउ। अतिसे जिणजीरा 
चोतीस ॥ श्री० ॥६॥ लगन साधु जी धारे 
सो कोड़ी, दश लाख जगन कवल ग्यानी । बंणी 
शा गुण कष्या पेतीसो ॥ श्री० ॥ ॥ ७ ॥ तिथंकर 
एकण समेरु लारे, ज्यांरे साध साधवीया रो 
परीवारो । ए तो मुक्ति जासी आदु कर्म पीसी 
ह क्री० ॥ ८ ७ बेहरमान बीसउ जाणी, ज्यांरो 
भज्ञन करो उत्तम प्राणी। ज्यांरे पुरे सन 
रो जञगीसो ॥ श्रो० ॥ ६॥ शहर सेडतो शुस 
ठामो, रिपी ज्ेमलज्ी किया धारा गुण यघामो 
0 क्री०॥ १०॥ 


| इसि दीस येहरमान स्दरन समाहन॥ 


श 


छ 


पड 


ए/ 
ब् 


श्री जिन चोबीसी । श्प्प 


रे गृण हुईं तेतला, जिस रायण भोरे फोल । 
सदण सुन्दर कहे तेद्दिज संप्रही, सम मशिस 
पाद्ो रे घोल ॥ जी० 0 ६॥ 


॥ एनि घहरमान स्नदन समाप्म ॥ 


-७३४८८-. 
॥ श्री जिन चोदीसी ॥ 


० 

दुपम समित संसद झमिनंदण, सुमत 
पद्म सुणस सन र॑लन पन्‍्दाप्रभु शिन देव । 
सुपधि नाप शीनल शृण याड, श्री अेंयांस 
पाहुपश्य मन प्याड', रिसिल से निर्मल सेदो ॥ 


पइरनेस भ्रम थी शांति शिनेशा, दंपंना 


ह दःप नाए 

पे ही घलरेसर, पांद सी ए्ना ५, ८ 
भवति ही घलपेसर, पांद छी परनाएों। सती 
० क- लक जज अफडम पक भ्द्ष डक सभी “न दाद न 

भाप मान छुघते ग्गसा, दमा नम परद हिल 
3 कन्‍ पिल्ी कर नी रू हक बताये 

शसाभा, मलाए। पान कभी पापा ॥।॥ शादाशर 

3 5 2 25250 
मा सोरीर शि्रलर, पर उप्णाे सांगी धीं- 


सचपद स्तवच घारस्त। १४७ 


किताबें खोलता, अनागुना देख्या नहीं वेपारी 
हुवा तो क्‍या हुव ॥ क० ॥ शासाता पिता सुत 
चेन भाई आर तिरिया जमाई है निज रूप आत्म 
के बिना वल्लभ हुवा तो क्या हुवा॥ क० ॥५॥ 
त लव पद स्तवनस आरमस्म 
शा ३-72+६०२०५००० २३ आग 
सेवो सिद्ध चक्र भवि सुखकारी रे। सचपद 
महिमा जग भारी ॥ से० टेर ॥ 
कहे लोग असंख्य प्रकारारे; मुख्य नवपद 
सनमें घारा रे, होने संविजन भवचो दधि पारा 
॥ से० ॥ १ ॥ अरिहंत प्रथम पद जानो रे 
नहीं दोप अष्टाइश मानो रे, प्रभु चार चर्च 
बखानो ॥ से० ॥ २ ४ वीज्ञेपद सिद्ध अनंतारे 
खपी कर हुवे सगवँता रे, निज्ञ रूपमें रस 
करंता ॥ से० ॥ ३॥ तीजे पद श्री सूरिराया रे 
पटतीस गुर्ण करी ठावारं पाले पंच आचा 
सवाया रे ॥ से०। ४॥ चोधे पद पाठक सोहेर 


झध उपदेशी स्तवन परारस्स । १४६ 





॥ अथ उपदेशी स्तवन प्रारम्भ ॥ 
जा ईनल्थिट्रेशफिसित---८ 
ओ दुष्ट पिता डिकरी वेचि धन लेवा सु 
. जाय छे। समजो लीजे लच््मी नहीं पण 
अंते तेतो लाय छे ॥ टेंर॥आ अपाप थकी 
कीड़ा पड़से, दाती पर जम आधबि चढ़से, . 
घग धग ताखोला दावडसे ॥ ओ० १ ॥ वृद्ध 
संगसूं कन्या चोर चढि, जेब जन मिलीया ओ 
गाड़ी, तुज कोमल दवाती फाट पड़ी ॥ झो० ॥ शा 
मुड़दा साथे मीडल वांधी, मंडपमें रंडोपो सांधी, 
सुं पाप पाख खाधो राधी ॥ ओ० ॥ ३ ॥ कुधंधों 
कया सूड्यो तुजने. दुखदरीयामें नोखी मुझूने, 
रोयो सूं नहीं तुजने खुजने ॥ ओ०॥ ४॥ सं 
होथ पगे पड़ीया भागी. कन्या बोकरी चुद्धि 
जागी, ले पापी झत्युने मांगी.॥ झो० ॥ ५॥ 
छ गाय अने डिकरि सरखो दूर त्वा जय जूये 
परखी, सूंबेचे छे हरखी २ दु० ६॥ घन आयो ते 


7 हि 
है | 
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7 ह कु 
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पृज्य ऋषि लालचन्दजी कृत वाघती । १६७ 





ञ्ञ्‌ 
अझ्ाके, अज़र अमर अविनाशी आविकारी। 
लिद्ध अरुपी अखंड मंड, अरागो अरोगी है ॥ 
अपेद अखेदी अविलेदी झकपाई ज्ञानी, 
झअलख अखय गुशि, असोगी अमोगी है। 
झअकल अमल सुध. अचल अगस्य गस्य, 
झलेसी अरागी जोगी. अज्ञोणी अजोगी है। 
ध्पि लालचन्द्‌ कहे, केदल दंशण लहे, 
सिद्ध है अनंत ज्ञानी अनंत उप्योगी है ॥ ६ ॥ 
झा 

झा आके, आदी उःस्यां आदी होगें, 
आदी पिन युही खोबें. आाटी करया करणी 
तो गरस न झादेगो | आदी दया झाद्दो दान, 
आदी सत्य झादी ज्ञान, आद्दो शील आदो 
ध्यान, आछी क्म्या लावेगो। आादो विनो 
भाद्दो क्यास, झादो ऐोसो झाद्दो वास, आदी 
वाणी आददो स्यास, मुगत्वांसे पावेगो। ऋषि 


पूज्य ऋषि लालचन्दजी कृत वावनी। १७१ 





सात ए छठ ऋतु माणें है ॥ रति साने ख्याल 
हु को तिक विषे भोग सांहिं, ऋ तो खोबे नरभव 
परम न जांणें है। ऋषिलालचंद कहे, सत्य 
घुख जद हे, ऋतु छठ मांहि मन, धरमे ठांणे 
है॥ १३॥ 
लत 
लूलू के लिखत गणित कला, रूपगीत 
नाटकनी वहुच्र कला। सीख्यों कारज न 
सरीयो। लिखत सू लेख लिख्या, लाखों 
साल मेला कीना. लिखी झूठा आलदीना, 
अकारज करीयो । लिखत लिखाइ रहा, लिख 
तन लारे लीया, चिदानंद चूक कीया, कुर 
भुर भरीयो। ऋषि लालचंद कहें, लिखत 
लिख्याइ रहे, पोप कर्म साथ रहे, धन रहे 
घरीयो ॥ १४ ॥ 
लू 
लू लू के. लिलड़ी लटक झ्याई, तो सि 
रा 


९७३. विविध रत्न रस्तवन संयहं 


विषे सुख भाई, लीनी टेके छोड़े- नांहीं, ? विषे- 
लप टायो है। मलीन रस मांहीं सलीन 'लट 
लोभो रहे, लिप रह्यो जेसे मूह भोग मन 
भायो है। ल्ञीनो हट हठे नांहीं, मिंध्यामत 
मिटे नांही, लीली टेक मोड़े नांहि,, जनम 
गसायो है। ऋषिलाल चंद कहे, साथी टेक 
जद रहे, साची सीता सती शील, जगत 
सेरायो है ॥ १५॥ हैं 





ए्‌ 

एएक, एक घर हरख वधावों गाय 
रहा गीत, एकघरे दुःखसोग, मच र्यो भारी 
है। एकघरे पूत होवे, वाजा केई वाज़ रह्दा, 
एक घर मौत होवां, लागे रात खारी है। 
एक बेठों पालखी फिरत गज़राज वाज, एक 
पड़यो जंजीरा में, मार पड़े न्यारी है। 
आपिलाल चंद कहे, पुन्य पाप फल्ल ऋहे, 
पुरा सुख सिद्ध निरंजन निराकारी है ॥१६॥ 


री 


१७६ विविध रल्न स्तवन संग्रह । 





विद्वानसे अरदास, अल्प बुद्धि में वाल हु। 
मत कीजो कोई हास, देख्यां बाच्यां सो लिख्या।६ 
जिन आज्ञा अनुसार, सूत्र अथ जाणु नहीं। 
लीजो सजन सुधार; भूल चूक दृष्टि पड़े ।७॥ 
ऐसो अर्थ मतमान, सूत्रने लागे ठवक। _ 
तह मेव सत्य जान, प्रसिद्ध करता इम वीनवे 
विक्रम संबत जान, उन्नीसे गुणयासीमे। . . 
वार शुक्र वखान, माघ नवमी तिथी ।६॥ - 


॥ विविध रक्त स्तवन संप्रद द्वितीय भाग समाप्तम्‌ ॥ 
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20 आर झपना ठिकाना ( पता ) नागरी ल्‍ 
३ ( हिन्दी ) अंग्रेजी दोनों साफ २ अचरों 
श्र ज्क आप हक ; 
२2३ में पूरा लिखें, भामका नाम पोस्ट ओंफिस ह३ 
४ तेपा जिला अइरेजोमें साफ २ लिखें ओर [५ 


; ३ चिह्ी पत्नी नीचे लिखे पतेसे करें- | 
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४ ठोक खर्चके लिये दिकट चिट्टीके साथ ( 
2३ भेजें, जो किताब हमारे यहां स्टाकमें (४ 
:४| तेयार होगा तो सेजा जायगा शगर किसी 
४३ फो पहला पूछता हो तो जवाबी पोस्टका 
:४| चिश्नकर पूछ लगे । 
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१७६. विविध रत्न स्तवन संमह । 


विद्वानसे अरदास, अरूप बुद्धि में घाल हु । 
मत कीजो कोई हास, देख्यां वाच्यां सो लिख्या।&। 
जिन आज्ञा अनुसार, सूत्र अर्थ जाणु नहीं। 
लीजो सजन सुधार, भूल चूक दृष्टि पड़े ।७। 
ऐसो झथ मतमान, सूचने लागे ठवक। _ 
तह मेव सत्य जान, प्रसिद्ध करता इम बीनवे ! 
विक्रम संवत जान, उन्नीसे ग्रुणयासीमे।_ 
चार शुक्र वखान, माघ नवमी तिथी ।६॥ 

॥र विविध रदा स्तयन संप्रद् द्वितीय माग समाप्म ॥ 
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श्झद. विविध रदा स्‍्तवन संपह ।.., 


विद्ानसे भरदास, भब्प युद्धि में बात्त हु । 
मत कीजों कोई हास, देख्यां बरादयां सो लिख्याजा 
जिन झाज्ञा भनुसार, सूत्र अथ जाणु नहीं । 
कीनों सज्न सुधार, भूल चूक दृष्टि पढ़े ।७। 
पैसों झर्थ मतमान, सूत्रने खागे ठयक । 

तद् सेत्र सत्य जान, प्रसिद्ध करता इस यीनये ।८। 
विक्रम संवत जान, उस्मोसे गुगयासीमे। 

बार शुक्र बचान, साथ नवमी ति्थी । ६ । 


हैं विविय रक स्खापत संप्द द्वितीय मार सामात्म ३ 
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